यह तो आप लोग जानते ही हैं कि गोपियों का प्रेम सर्वोच्च प्रेम है सर्वोच्च प्रेम
का मतलब क्या होता है 1 प्रेम ऐसा होता है कि भगवान के गीता के सिद्धांत के अनुसार
ये यथा, माम प्रापत तांस भजा में हम जिस भाव से जो जितना प्यार करता है भगवान भी
उसके साथ उतना प्यार कर के उरण हो जाते हैं जैसे हमारे संसार में उनकी लड़की की
शादी है उन्होंने हमारी लड़की की शादी में 1 लाख का सामान दिया था हम भी उनकी
लड़की की शादी में 1 लाख का दे देंगे बस हिसाब बराबर लेकिन गोपी प्रेम इतना
जबरदस्त था कि भगवान कहते हैं बिबुदायुशाबी देवताओं की उम्र में भी मैं उरिण नहीं
हो सकता न पा रहे हमने रबद्यसंजोजाम स्वसाधुक्ित्यम बिबुधायुशापी देवताओं की उम्र
आप जानते हैं 6 महीने की रात होती है 6 महीने का दिन उतनी बड़ी उम्र मिल जाए तो भी
मैं उर्ण नहीं हो सकता वो गोपी प्रेम 3 प्रकार का होता है 1 साधारण रहती 1 समन जसा
रहती 1 समर्था रति 3 प्रकार की गोपियां थी साधारणी रति में अपने सुख की कामना
श्याम सुंदर से ही ही लगा देना और समंजसारतीमें अपने सुख की कामना भी और श्याम
सुंदर के सुख की कामना भी फिफ्टी फिफ्टी तो साधारणी रहती तो कुब्जा आदि की थी और
समंजस रती द्वारिका की पटरानियों की थी और समर्था रति सबसे बड़ी होती है गोपियों की
थी यानि निष्काम प्रेम वाली यानि अपना सुख प्वाइंट वन परसेंट भी नहीं चाहती शरीर
धारण किए हैं श्याम सुंदर के लिए अन्यथा गोपियों श्याम सुंदर के योग में 1 क्षण को
नहीं जीवित रह सकती 1 क्षण को भी ब्योगागनिभष्म कर देता शरीर को अरे निष्करांताचेत
भवत हृदया जस्त धूम छटा पि राधा रानी कहती हैं श्याम सुंदर के योग की अग्नि इतनी
बड़ी है कि अगर मैं योगमाया से कंट्रोल न करूँ बाहर निकल जाए श्वास से तो अनंत कोट
ब्रह्मांड भस्म हो जाए तो श्याम सुंदर के ही सुख के लिए अगर वो आ गए और पूछा वो
गोपी कहाँ है और अगर किसी ने कह दिया तो मर गई आ तो श्याम सुंदर भी कहीं शरीर न
छोड दे को इतना प्यार करते हैं हमसे ये समर्था रहती है तुम्हारा जब इतने बड़े दरबार
में आई हूं तो समरता रति वाला प्रेम गुनी गोपियों से दिला 2 अरे आपको थोड़ी मांग
रहे हैं आप दे 2 दिला 2
